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भ्रीसतगुरू सुखमा-सदन, सतगुरु-सदन | N वास 
बिधुबदनी बिधुबदन सों, RT बरदायक 
राजिव-नयन सुख अयन मयन छबि, | 
मन्द मंद gate सुमन हरि लेत E | 
वृदन-मयंक निकलक स्वच्छ श्रीरामव- | 
लभा सरन बरन धन भरि देत हैं॥ 
भाल सुविसाल आल तिलक बिराजमान, 
शसि सम सीतळ सुमन करि चेत हैं | 
रत सुनाम धाम दायक अराम आप, 
नमत बिनीत ‘fag’ जन हरि हेत हें । : 


बियोग रोग भरिये प्रमोद वारि, 
कृपा की कोर जाते अवलोकों झवि | 
बहु दिवस बिलग भये राबरे ते 
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IA शुरुविष्णु ga महेइवरः, 
JU परत्नह्म तस्मै श्रोगुरवे नमः ॥ 

सीतानाथ समारंभां रामानंन्दाय मध्यमाम्‌, 
अस्सादाचाय पयन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ।। 
पंसार में जितने भी प्रसिद्ध पुरुप--महात्मा, राजनीतिज्ञ 
देशभक्त, साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि --होते हे उनकी प्रसिद्धि 
किसी विशेष कारण से होती है, ऐसे लोगों में अन्य अनेक 
' सद्गुणो के साथ ही एक ऐसी प्रधान विशेषता होती है 
जिसको पूरा करने में वे अपनी सारी शक्ति लगा देते हे, अपना 
स्व अपण a देते हें | इसी कारण वे उस विषय { 
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रहे 2 नि भी अपने जीवन-काल में भक्तों के लिये 
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